जो उदाहरण दिया गया पुंडरी विद्या निधि का गौरंग महाप्रभु के समय तो क्या कोई और
भी उदाहरण दे सकते हैं गौरंग महाप्रभु के समय कोई गौर महार सम्पूर्ण विश्व का राजा
बने हुए थे वो वैभव दिया के जमाने में भी ऐसा हुआ था वास्तव में पुंडरी विद्या जी
तो कहीं किसी प्रांत के गवर्नर भी नहीं थे उनके पास करना वो सब अपने को छुपाने के
लिए बनावट किए हुए थे गौरांग महाप्रभु मिलने गए उनसे तो भक्तों को आश्चर्य हुआ
उसके कितने ऐश्वर्य में रहता है और फिर भी महाप्रभु जी स्वयं जा रहे हैं मिलने के
लिए और तो हमारे देश में तो सम्पूर्ण भूमण्डल के राजा और 1 करोड़ 2 करोड़ ने हमारे
तो नाइनटी नाइन हुए है सब राजा सब तरह के लोग हुए हैं तो सिद्धांत सिद्ध गंगा है
कि पतमपत्रमिमभता जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है इस प्रकार जब साधक की अवस्था हो
जाती है तब वो संसार के विषयों को ग्रहण करता हुआ भी संसार से बड़े रहता है त्वा
इंद्रीय, स्थान नतेषिनकामक्ति विष्णु, माया मिदम पश्चम सबे भागवतों तमहा सारे
महापुरुषों में श्रेष्ठ, महापुरुष हैं जो संसार के विषय को ग्रहण करता हुआ भी उससे
परे रहता है ठीक है माँ है ठीक है मर गयी ठीक है बाप है ठीक है मर गई ठीक है बेटा
है ठीक है धन है ठीक है खत्म हो गया हमेशा 1 रस रहता है काम नहीं काम क्षत्र केवल
भगवान के कह रहे हैं कि जब इंडिया आने से पहले जो है उनको अपने वो जो गुरु थे उनसे
मुश्किल पड़ रही थी बताने के लिए कि मैं आपके पास जा रहा हूँ और और किसी को भी नहीं
बताया वह छोड़ने से पहले क्या मैंने सही कदम उठाया की नहीं ये कह रह है की क्या मैं
उनसे चिट्ठी औरों को बताने में भी कोई आपत्ति नहीं कोई चोरी नहीं अपराध नहीं बुला
नहीं हम जा रहे हैं हम किसी के पास जा रहे हैं वो प्रिसियल है सुना है देखेंगे
समझेंगे जाना तो कोई गुना नहीं है किसी के पास कह रहे हैं की हम बिना बताए आये है
तो इस मे कोई भगवत विषय में इन सब फीडे अपराध नहीं मानी जाती बताना किसको है अरे
गुरु को बिना बता 2 तो भी अपराध देंगे बताने का जितना कहते है की मैं उनको चिट्ठी
लिखके माफी मांगू क्या अपराध हुआ हो तो किसको उन्ही गुरु को न कोई जरूरत अपराध करे
तब तो अपराध माफी मांगे जो अपराध है जिस चीज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते है दवा
करते हैं और हमें उससे फायदा थोड़ा हुआ या नहीं हुआ दूसरे डॉक्टर के पास जाते है तो
पहले डॉक्टर को माफी मांगने की जरूरत क्या अपराध होता है जब सिधहा पुरुष का अपमान
करे अगर इनका गुरु, सिर्फ महा पुरुष भी हो तो भी अपराध लेंगे अपराध का मतलब होता
है जब अपने गुरु या किसी सिद्ध महापुरुष के पर दुर्भाव न करे तब अपराध होता है हम
तो ये सोच कर के कहीं जा रहे हैं की इनके पास हमको सब चीज नहीं मिली अब हम दूसरे
के पास जा रहे है प्रावर का 1 होता है 1 स्कूल का होता है पढ़ाने वाला होता है ठीक
है इन्होने को इतना भगवन नाम दिलाया कर्तव्य है अब हमारा सम्बन्ध आगे हो गया
